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पकर ऋणश्ञोधक पहिल किए 


"उदय नारायण सिंह बिक्रेता? 


पात्र -पात्री 


राम, सीता, सत्य, शिव, सुन्दर, 
रुपछाळ, गौरी नन्दन । 


तेपथ्य स्वर 


प्रथम ध्श्य 


( सच्ध्याकाल । मंच पर क आळोक निस्तेज अघि । नेपथ्य सँ कोलाइल क स्वर 
सुनळ जाइत अछि। जेया तीन चारि गोटे ककरहु डाँटि रहल होथि । क्रमशः ई शब्द 
मंचक पास आबि जाइत अछि और एहि कोलाहलक मध्य पोकटा वाक्य और परिश्रुत भ' 
उठत अहि | जेना, "छुँ, मौगीक तेण नै देखू!” “नहि जैतीह |” !'अरे ई त की 
एकर बापों जाओत---हमर हाथ का एक थाफ्ड खामौत त---।” “नहिं नहि मारह 
नहि।” “खन की पूजा कछ ?” आवि आदि। कहैत-कहैद तीन गोट पुरुष 
एकटा नारी के घिसिअबैत्त मंच पर प्रविष्ट होइल छथि । संगहि संग मंच पूर्ण रपे आलो- 
चित्त भ' उठत अछि। धक्का खा कए ओ नारी दर्शक क दिसि मुँह कैने नीचा ससि 
पडत अछि । भोहि तारी क मुहू आ' हाथ बाम्हल छैक । ) 


सत्य--( विचित्र जकाँ हँसैत व्यंग्यात्मक स्वरें ) ईह | देखह, देखह । पडळ अछि, 
जेना अशोक घन मे सीता । 

शिब--आर तों साळा छें राबण, नहि १ ( कहि कए शिव हँसे लगत अछि; युन्दरो 
शिव क साथ दैत अचि । ) 

सत्य--( घबड़ाभोल जकाँ ) न-नहि हम कियैक रावण हैब) रामू दादा रहैत... 

सुम्द्र~ ओ राबण छथि, त तों की भेर्छ ९ 

सत्य--हम की दैव ? हम त रामूदादा क... 

शिव--( सत्य क भर्धंसमाप्त वाक्य फे लपकि लक्ष) ...छोट' भाइ । 

सत्य--( हँसबाक चेष्टा करेत ) हैँ हूँ... सैह । 


है ¦ रामलीला 


शिव--राबण क भाइ ! 

सत्य--( अपन दुर्बलता के झाँपबाक चेष्टा मे हाथ दोलबैत ) हुँ, भाई | 

सुन्दर बिभीषण ! 

सत्य--( बिना बुभवहि हाथ डोलबैत स्वीकृतिक भंगिमा मे ) हूँ, विभी ( कहैत- 
कहल हाथ डोलायब बन्द क' कए उपहासक अर्थ बुक्ति कए ) की १ तों हमरा 
आ-अथी कहुङह ९ ( शिव ना' सुन्दर फे हुँसैत देखि आरो ऋद्ध भ' कए प्रत्थात 
करबा लेल उद्यत होइत अछि । ) 

सुन्दर--सत्तू ! ( आगाँ बहत सत्य क होथ धरैत ) अरे, हुम सब त ठट्छा करैत 
छलहुँ । 

शिव-- हँ, ठद्ठे त छळ ई! नहि त तों रामूदादा क सँग रहैत छे... 

सुन्दर-- ...त बिभीषण कोना हैनें १ लक्ष्मण भ? सकेत छे । 

सत्य --ळळमन ? ( सत भए पुनः हाथ डोलवैत ) हें-हें। लछुमन। 

सुलदर--आब खुश छं कि नहि! 

सत्य-हें-हैं, लछमन। 

शिव--आब आपन रामूदादा के बजा त देख त! कतय गेलाह...९ 

सत्य--[ निष्क'त हैबाक पहिने एकब्रेरि पाछ। चुरेत ) हे-हे... ( कहैत प्रस्थित होइत 
अछि । ) 

सुन्दर--( प्रस्थित हैबाक संगहि संग ) छछुमन १ स-साछा चमचा | 

शिब---कियेक १ चमचा कियेक ? 

सुन्दर--अरे तों जनेत नहि छें-ई साळा देखबा मे बकलेल सन लगैत अहि । 
सुदा ई चिक एक नम्बर क शैतान । 

शिय--सत्तू... और शैतान १ ( हसे लगेत अछि ) 

सुल्दर--नहि नहि, हँसबाक गप्प नहि । हम सब जे किछु करेत छी कहैत छी, 
है साळा सबटा रामूदादा कें जा कए कद्दैत अह्रि। और रामूदादा तकरा 
पर रंग चढ़ा कए बम्दतारायण बाबू के कहैत छथि । 

शिव -आ आ सबटा विश्वास करैत छथि, सेह ने ९ 
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सुर्दर--तोरा विश्वास नहिं होइत छीक हमर बात पर ९ हम किरिया खा कए 
कहि सकेत छी जे ओ... 

शिब-- अरे त्रम्हनारायण बाबू के तीनदा फैक्ट्री छन्हि) चारिटा सकान, पाँचटा 
एम० एळ० ए० के पोसने छथि। ओ रामूदादा क बात पर विश्वास 
कियेक करताह ९ 

सुन्दर-से नहि करताह त की तोहर आ? हमर बात सुनताह ? हँ; सुनितधि 
जों हमहुँ साळा रामूदादा जकाँ दू अच्छर भंगरेजी पढ़ने रहितहुँ। पढ्छ 
छिखछ गुण्डा छथि कि नहि, ते... । 

शिव--त साळा तोंहूँ पढ़ ने ! 

सुन्दर--तों देखि, हमरा सँ त नहि भेळ-- मुदा अपन बेटा के हुम पढ़ाछिखा 
कए एहि लाइन मे आनब। तखन साला ओस्तादो सभक कान काटि 
छेत। (एहि बात पर शिव उच्वस्वर हुँसि देत छथि ) 

सुन्दर--की भेळ १ एहि मे हँसबाक की छल 0 

शिब--तों सूलाळा एकटा जीवित मलुकख छं आ तोरा मे बहुत सपना जनमि 
रहल छौक। साळा बच्चो सपने मे भ” जेतोक | 

सुन्दर कियेक ! हम कफरहु घरवाली नहि बना सेत छी ९ 

शिव--जाइत काळ पोखरि मे अपन मुंह देख ह्हिं। तोहर घरवाली के बने 
ऐतोक | हँ; बिना बियाह, केने ककरहु पेट सँ बच्चा निकालि सैं त 
एकटा बातो । 

सुन्दर- हँ) जाहि मौगी सब कें एतय अनैत छी, तकरहि मे सँ एकटा क... 

हिष--शू शू शू | 

सुन्दर--कि भेळ ९ 

रिव--सावधान। ई बात हमरा कहें से कहं | भूलियो कप ई नहि बाजी । 
रामूदादा वा ककरहु पता मेने काहिहये तोहर छुट्टी भ? जेतौक । मन नदि 
छौक ? जहिया इम सब मवे आयल छलहुँ, एक साला कें नम्हनारायण 
बाबू अपन हाथ गोळी दामि देने छळथिन्ह । 
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सुन्दर--सै त भो साला बिना ककरहु सँ नुकौने एकटा पर... ..सैं 

शिव--तखन तों की करित १ 

सुन्द्र--पहिने लड़कियाकें तेयार करितहुँ भार तखन नुका कण... ( शिव हतै 
लत अछि ) किंयेक १ हूँसलें कियैक ९ 

शिव--वों कहने आ' ओ लड़किया तोहर बच्चा कोख से ढोबाक छेल तैयार 
भ' जैतोक ! 

सुख्दर--कहबाक एकटा तरीका होइत छेक । 

शिव--वों कोन तरीका सँ कहर्ष ९ 

सुन्दर- हम ? ( कहैत-कह्त भूलृष्ठित नारी क दिसि चजरि चलि जाइत घेक ) 
घः लि झै थिक ओ छड़की | ( भोहि नारी के उठा कए ठाढू क' दैत अछि । 
गुदा हाथ आ' मुख क बस्न महि खौलैछ। ) ओकरा हम कहघेक--तों फूळो 
सँ सुस्नर छे, चानो सँ गोर । 

शिव--तों ओकरा तों कहबं १ 

सुस्दर--तखन ? 

शिव--देखेत नहि छं नीक छोग कोना परेम करैत अछि। (नकल क' कए ) 
अहाँ फूळो सँ सुन्नर छी, चानो से गोर |! 

सुत्वर--( हेष दैत अछि । तकर बाद माढि पर ठेहुना रोपि कए बैतैत्त क हैछ ) 
राति खना रामछीला मे नहि कद्देत रहैक, तहिना करब... सीते | आहाँ 
के छोड़ि कए हम जीयब कोना आहाँ कओ फूछ सन सुन्नर ठोर, 
चद्रमा सन झुन्नर रंग और--- 

शिव--तों साळा एखन पक्का रावण ळगेत छं । 

सुन्दर-शाबण हम कियेक हैब१ ओत सत्तुक... ( पखतहि रामू प्रविष्ट 
होइत छथि) 

राम---( सुन्दर को नतजानु देखि) ई की भ? रहछ अलि | 

सुन्दर--(उठि कण गाढ़ होइत) नहि... किछु नहि । इयैह रामलीला क रावण क 
बारे मे बात करेत छुळहुँ । 
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राम -[ अशुआ कए ओहि नारीक पास आवि कए नारी क॑ नीक जकाँ देखेत ] 
रावण क कोन बात ९ 

सुन्दर माथ हँसोथेत शिन क दिसि देखैत ] इयैह माने... 

शिव--अशो कबन मे रावण सीता सँ... 

राम--पहि छइकी क मुँह कियेक बान्हने छं ९ आ' ठाढ़ किसैक छं एना १ 

छुन्दर-ई, ई त अपने ठाढ़ भ! गेछ अछि । [डाँदेत] ऐ! बैसि जो ने !! 

राम--नहिं, ठाढ़े ठीक अधि | एकर मुँह पर क कपड़ा हँटा दहीं । 

सुस्दर--अच्छा । [ सुख क बन्धन खोलि देव अलि ] आ? हाथ १ अहिना 
रहे दियेक १ कि खोलि दी? पड़ाओत त नहिये, आ? जैचे कतय करत १ 

राम--जबाक लेछ त स्वर्ग सँ नरक धरि सबटा रास्ता खुछले अछि । 

सुन्दर--तखन की करियेक ९ 

राम--खोकिये दृहक ! ठाढ़ त अछि नरके मे। जाओत त श्वे मे जा सकेंत 
आहि । सुदा ताहि लेल त मृत्युक पासपोर्ट चाही । 

छुल्दर--[ मूढु जकाँ हँसबाक चेष्टा करेत ] हें-हें। रामू दादा तेहने ने बात 
सब कहैत छथि, जे किछु बुभितहि नहि छियन्हि । 

राम--तकर कारण ई जे हम आन भाषा से बञ्ेत छी। पढूल-छिखछ छोगक 
भाषा, जे भाषा सौ मे सँ अस्सी गोटे कं सिखाओछे नहि जाइत छैक । 

सुन्दर किछु बिना घुझनहि ] हँ“ । 

राम नारी क प्रत्येक अङ्ग क दिलि देखि कए ] एकर मुँह पर त रंग पोतळ 
छैक । 

शिव--ई रामलीला करैत अघि कि ने, ते । 

राम--[ उच्च स्वर हसि कए ] रामछीछा ९ दै रामलीला मे की करत अछि i] 

सीता--सीता ! [ तीनो गोटे ओहि नारी सँ अप्रत्याशित उत्तर पाबि कनेक 
चौँकैत छथि । ] 

राम--त एकरा उड़ोछह कोना १ रामलीला क सीता के ? 

शिव-से एकटा खिस्ते सन लागत सुनै मे । ई थागळ जा रहळ छळ । 
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राम--[ पुनः हँसैत ] सीता भागल जा रहळ छळ १ ऐ ? आँचरि तर रावण 
त नहि छलाह ९ 

छुस्दर--[ हँसबाक प्रयास करेत ] रतुका पहरक बात थिक। हम ढुनू राति 
एकरहि उड़ौबाक ठीक को कए रोल छलहुँ। मेळा मे एकरा सभक 
तंबूक पाछाँ बीड़ी पी रहछ छलहुँ। तखनहि वेखछियैक जे ई अपनहिं 
पछुआडि द्‌! पड़ा रहछ अछि । 

शिव--हम हुनू पाछौँ-पाछ्ाँ गेलियैक आ? मेळा से बाहर एकटा सुनसान जगह 
पर मौका पाबि कए उड़ा कए छ” आनलियिक । 

रामू--क्यो देखलकह त नहि ने ९ 

शिब--देखत के ? शहर क सबटा ळोग त तखन सुखक निन्न मे पडळ छल । 

रामू--कलियुग थिक ने, तें। नहि त रास्ता मे जटायु भंटितथि। अपन पुरान 
नह आ? लोळ क भरोसे चीत्कार क' उठितथि। [ सत्य प्रविष्ट होइछ! 
ओकरा पर ककरहु नजरि नहि पड़े छ। ] 

सुन्दर--माने ९ 

रामू--किछु नहि । [ सत्य के देखैत ] सत्तू! 

सत्य--[ आगाँ बढेत ] जी ! 

रामू-[ नारी कें देखा कए ] एकरा पानी क कल देखा दृहक। मुँह पर सँ 
रंग हँदा छेत। आ एकर लैबापीबाक लेख कतहु सँ किछु मँगबा दहक। 

सत्य--ओना हमहूँ सब... माने भरि राति तीनो गोटे त अही काज मे... । 

रामू--तोरो सँ बेसी एकरा खैबाक प्रयोजन छेक। ई बलिदान क छागर 
थिक। लें एकरा नीक जकाँ खुआवै पड़तह । तोहर त मांसो काटि कए 
बेची त एकक पाइ नहि भेंटत । छ जा एकरा। [ सत्य ओहि नारी कें 
छ' कए चलि जाइत अछि। | 

रामू--[ शिव आ पुत्दर सँ ] सुन ! जत्तेक जहदी फसल कटि जाइक, तत- 
बहि नीक। कखन वर्षा शुरू दैत आ' कखन सूखा पड़त-- तकर कोनो 
ठोक नहिं । 


रामछीला : १९ 


शिव--माने ! 

रामू “माने एक सप्ताह क भीतरे सबटा ग्राहक के खबर करें पढ्तह। इयैह 
सात दिन क भीतर ओ अब आबि कप माळ देखि कए आए मोल ठीक क? 
कए ई भमेळा हँदा लेताह । 

शिष--ओ ! 

सुन्दर -ज्ञनिका छोकनिकं खबरि देत छियन्हि तनिकें सबके ने खबर देबन्हि ? 
कि आमो किमकहु बजेबा लेछ सोचने छी ? 

रामू-आर के ऐताह | हुँ, एहि बेर एकटा काज करिह । जत्तेक कोठाबाळी 
मालिक्रानि सब छथि आस पासक, तनिको सब के खबर क दिइनु | 
ई रामलीला क सोता थिक, नाचे त आमिते हैतेक। भ' सकेछ कोठेवाली 
सब सँ बेसी पाइ भंटैक। पहन तैयार माछ त हुनको सब फें नहिये 
मंटेत हैतम्हि। गाधेयो अबितहि हैतेक । 

शिब--हँ; ई त नीक कहलहुँ--- । 

राम--हुनका सब मे सँ दू-एक गोटे पहिनहु एक चेर कहने रहथि । कारण 
ओसब जतय सँ माळ लैत छथि, ततय पाइ ;किछु वेसिये लागि 
जाइत छन्हि । 

शिव--दीक अलि, हम सब फॅ बजा आनबन्दहि । 
[ तावत्‌ मेकअप उतारि कए सीता प्रविष्ट होइत छथि । सत्य पाछाँ-पाछाँ 
अवेत छथि । मंच पर उपस्थित तीनो गोटे घुरि कए सीता क दिसि देखेत 
छथि। तीनो गोटे निराश भ! जाइत छथि । किछु कालक लेछ तिःशाब्द 
रहि कण राम शिच आ सुन्दर दिलि देखैत छथि । ] 

सुन्दर--[ शिव सँ] हम तोरा पहिनहि कहने छुलियौक जे एकरा नहि. छ? कए 
सरमा छोंडी के छ? चछ | 

शिव-- मुँह दूसैत ] हम तोरा पहिनहि कहने छलियोक | स-साला । तोंहीं 
त पिन मरने छळ | एखन ई सब कहते... 

सुन्द्र--हम पलिन केने छलियिक ९ 


१२ ¦ रामळीळा 


शिव--नहि त की, तोहर बाप केने छलक १ 

राम-शस्हह। [ दुनू चुप भ कए एक दोसराक दिसि क्रुद्ध रृष्टियें देखेत 
छथि ] एकरा के लोलक अछि | 

सुम्दर--से त दुनू गोटे आनने छियेक, मुदा इ... 

गाम बस, हम और किछु नहि सुने चाहैत छी । जखन दुनू गोटे आनने छह 
तखन पहि काजक भागी तोरा दुनू गोटा के होगे पड्तह। 

सत्य -[ शिव आ? सुन्दर क दुरवस्था पर व्यंग्य करैत ] ठीक। 

राम --[ सत्य क दिलि घुरि कए देखेत | ठीक की ? तोहूँ त छलह। 

सत्य-ऐ- हँ... नहि; साने हँ--छछहूँ त, मुदा जे किछु करवाक छल से इयैह 
दुचू... माने हम किछु नहि केलहुँ । 

राम--तों किछु नहि केलह ९ 

सत्य--अहीं कहू-- हम कखनहु एन फालतू माळ पसिन का सकैत छियेक ? 
एकरा सन कारी रा, पचकळ गाल... 

राम--[ सीता क दिसि देखैत बाधा द? कए] बस-बस ! आब तोरा वर्णन 
नहि करे पड्तह | [ किळुकाळ चुप भ! कए ठाढ भए पद्चारण करे छगेत 
छथि ! सत्य, शिव एड सुन्दर राम क प्रत्येक पदक्षेप दिलि ध्यान दैत छथि । 
सीता हिनका सभक भावभंगिमा देखैत छथि। राम पद्चारणा करैत- 
करैत दू-एक वेरिं सीता क दिसि देखि छैत छथि । ] 

शिघ--त आब की केळ जेतेक ? माने, हम सब की करब १ 

मत्य--एकरा अतय सँ आनने छी ओत्तहि राखि आबी त सीक। 

सीता--नहि । 
[ पुनः हिनका ससक कथोपकथन क मध्य सीता क स्वर के सुनैत चारो 
पोटे चौंकेत सीता क दिसि देखेत छथि आ? अपना सब मे दृष्टि बिनिमय 
करैत छथि । ] 

राम--की नहि १ 

सीता--हम फेरो ओहि रामळीछा कम्पनी मे नहि जाय चाहत छी । 


शामछोछा : १३ 


शिव-[ मुँह दूसेत ] नहि जाय चाहैत छी | किमैक १ एतय तोरा खुओऔतह के? 
सीता--से त आनबाक समय सोचब उचित छळ । 
सुन्दर--तखन की जागेत छलियेक जे... 


सँह ने ९ 

सुन्दर--[ असहिष्णु जकाँ माटि पर पैर पटकेत ] हँ, सेह । 

सीता-ठीक अछि। हमरा छोडि दियह। बाहर, एह्दि प्रथ्यी पर नारी क॑ 
कहियो खैबाक अभाव मेल छैक ? केहनो छी, जबान त छी। 

राम--[ किंछु चिन्तित जकाँ | क्यो कतहु नहि जाओत । [ थम्दैत ] शिव, 
तोरा जया कहलियह, तहिना करिहह । हँ, कोडेंबाळी सब क॑ बजाबिह॒ह । 
नीक आहक त घुरियो कण नहि ताकत । 

शिव --भच्छा । 

राम--जे भेटे सेह छाभ। मुदा एखन त और जल्दी पार करे पड़तह ! जो 
कृहियहु भूलो सँ अम्हनारायण बाबू कारोबार देखे लेल आबि जाथि, तखन 
तोरे सब क॑ नहि; हमरहु हालत पातर कर देताहू । 

सत्य- हें हूँ, हाळत पातर... 

शिव- 'चोपू! 

[ बत्ती मिझा जाइत अछि । ] 


द्वितीय दृश्य 


[मंच सञ्ञा पूर्ववत्‌ रहैत अछि। मंच पर राम एसगर माथ पर हाथ 
धेने बैसछ छथि। समय मध्य रात्रि। सत्य प्रविष्ट होइत अधि। राम माथ 
उठा कए देखेंत नहि छथि । ] 


सस्य--[ कहबाक चेष्टा करत छथि । मुदा डरै केक बेरि थम्हि जाइत छथि । ] 
दादा, ह-हम जाड... | 


१४ ; रामलीला 


राम--[. माथ उठा कए, भौं सिकोडि क९] कतय ? 

सत्य-सु-सुते... । 

राम--आइ जे किछु भेळ अछि, तकरहु बाद तोरा निन्न लागि रहल छह | 

सत्य-माने ... 

राम--माने त तखन बुमौत जैव जखन ई सबटा बअम्हनारायण बाबू के पता 
चलतन्हि । 

सत्य--तखन पखन हमरा की करें कहैत छी ९ 

राम--अपने कं सोचे कहैत छी । 

सत्य-सो-सोचे १ [ राम के निरुत्तर देखि कए ] की सोचू! 

राम-सोचबाक हेतु कोनो हजार टा विषय छेक थोड़बे १ [ थम्देत ) देखलह 
नहि, कोठाबाळी सब मुँह घुरा कए चलि गेल कोनो मोल पर कीने 
लेक तैयार नहि भेळ । 

सत्य-हमरा त पक गोटे जाइत काळ कहळक जे बिना पाइयोक एकरा कोनो 
कोठाबाळी नहि छेतेक कारण, ई बेकार एकटा घर छंकने रहत | ग्राहक 
देखबो नहि करतैक । 

रास--मुदा हमहीं सब एकरा कत्तेक दिन देखू | खर्च त बढ़िये रहछ अछि 
एकरा पाहा । 

सत्य-- हम एगो बात कहू ९ 

रास -- की १ 

सत्य -कोनो अनाडी ग्राहक कं बजा कण एकरा वेह पहिलुकहि जकाँ मेकअप 
छगबा कए जों एक बेरि बेचि खकी, त काज भ? जायत । बाद मे भो 
घुराबै चाहबो करत त कोनो ळाभ नहि । कहि देव जे... 

राम—Things once sold are nob taken baok, | थम्हैत ] Life 
once lived snd lady once loved are not looked baok 
upon. 

सस्य-माने ९ 


रामलीला : ९५ 


राम-माने किछु नहिं । ओ सब धंधा छोढ़ह। ओना कतहु बिक्री होइत 
अछि ९ तखन दोसर बेरि से कयो एहि अड्डा मे आओत नहि। और, 
ताहि पर, एहि ळाइन में अनाड़ी क्यो नहि होइछ। एना मै हम सब 
बदनाम भ? जायब ! 

सत्य- तखन ९ 

राम--आ बदनामी भेने भेंटत ब्रम्हनारायण बाबू क कोड़ा ! 

सत्य--हुनका की ९ एकहि अड्डा नहि छन्हि जे काज बन्द भ” जैतन्हि । 

राम-- हुनका लेळ सोचबाक प्रयोजन नहि । अपना लेल सोह । दूटा खून 
त कैनहि छह । बेसी चाळाकी केने फाँसी क कठधड़ा पर जाय पड़तहू-- 
ग्रम्हनारायण बाबू सबटा सबूत रखने रहैत छथि। [ सत्य निरुत्तर रहि 
जाइत छृथि। माथ भुकोने ठाढ़ रहैत छथि । ] हिब आ सुन्दर त 
'काल्हि आय? कहि कए पड़ा गेळ अलि । 

सत्य--दोष त ओकरे सभक थिकैक। खराब बाजार कैने भानस त खराब 
दैवे करैत छेक, एहि मे भनसियाक कोन दोष ९ 

राम-- मुदा ने से खायबला सुनत आ? ने खुभाबेबछा | खायबळा खाइत काल 
गारि पटत अछि आ? खुअधिबळा खैबाक बाद । [ थम्दैत,:किछु सोचेत ] 
ताहि पर सँ एहि अड्डा आ? बिक्री क भार हमरे सब कें उठावे पड़त । 
शिब आ सुन्दर क काज त थिषैक माल बड़ा कए ल' आनब। [ दुनू 
किछु कालक लेल चुप भ' जाइत छथि । ] 

सत्य--हमर बात मानू त एकटा बात कही । 

रास-- कहह । 

सत्य--पहि छड़किया कं छोडि दियौक । 

राम-ताहि सँ छाम' की ? 

सत्य--रहने नदि करत त बेचबाक उपायो नहि करे पड़त । 

राम--तोहर हाथे मे ताकत छह, दिमाग मे नहि । 

सत्य--कियैक ? 


३. ; रामलीला 


तम्र-छोड़ि कोना देबह १ कहबहद, जाड { 

गस्य--नहि, पहुरादार सबटा सँ कहि देवेक जे ई जाँ भागे चाह त बाधा 
नहि दे । 

तम--मुदा सुनलह नहि १ ओ त जेबाक नामे नहि लेत अछि । 

प्रत्य--अपन इच्छा सँ नहि आयत त उठा कए कत्तहु घ? आयब गे। 

तम--से त भगैबाक आरो अनेक उपाय भ' सकेत छैक । 

पत्य--तखन ? 

एम--कनेक दिमाग कं ठेकान पर लाबह्‌ । सात दिन आओ पतय रहि चुकळ 
अछि। एहि बीच मे आनो अड्डा क लोग सब आयळ छलेक । ओहो 
सब देखने अछि। एकर रूप छ? कण हुँसिओ-ठदठा भेळ अछि । 

जत्य -त की भेळ छैक ? 

पम--किछु नहि भेळ अछि? तों की बुकैत छदद-- एखन जो ओकरा कोनो 
तरह भगाओळो जाय त एहि बात क पता मालिक के नहि चलतन्हि! आन 
अड्डा क लोगबेद ओहिना हमरा सब पर तमसाओछ अछि|; पछिका 
दुइ महीना मे हमहीं सब येसी माळ डड़ा लेलिये, ते । एन मौका ओ 
सब हाथ सँ जाय देत । सोमे चुगळी क' देत । 

सत्य--से ठीक... । 

राम-सैहदा ठीक नहि, आरो बात अछि एहिं मे। पही सात दिन मे एहि 
लड़की क पाळी खर्च कम नहि भेळ अछि । उड़ाबैत काल, छाबै मे आ? 
खुआबै मे त भेले अछि, पकर पाछाँ आन काज-धस्था छोडि कए बिक्री क 
व्यबस्था क लेक सब के जे चूमै पडळ छेकः ~ तकर मोळ के दैत ९ [चम्हैत] 
क्यो औं ओतबो द्‌? दैक त एहिं झमेला कं इँटा दितहुँ । 

सध्य --से द! देत । 

राम--के ९ 

सत्य--क्यो ने कयो लेवे करत। आहाँ एतेक बेसी सोखेत कियैक छी ९ 

राम--सोच मे नहि पड़, ? एम्हर सात दिन सँ एकोगो नवका माळ डड़ाओछ 
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नहि गेछ भ्चि। अहिना चलेत रहतेक त दू महीना सँ मालिक अत्तेक 
मधुर घात कहने छलथिच्ह, सबटा एकहि बेरि मे विषं भा जाइत । 

सत्य-से हम सब काहिहये फेरो कोसिस करब। रसूलपुर क मेला काहिहये 
सँ शुरू भा रहल अछि । 

राम ~ अ? एकरा की करबह ९ 

सत्य--एकरहु केक कोसिस जारी रहत। हम सब त कोसिसे क' सकैत छी । 
अन्त मे की हैत से कोना कहब ९ 

राम- त कोसिस की करबहक ९ 

सत्य--अहाँ त पहिने कोठाबाळी सब के एक-एक दिन बजा कण देखनहि 
छियैक। एहि बेरि दुइ एक गो नीक लोग भळमालुस के... 

राम--नीक माळ नहि हेतैक त नीक लोग लेत कियैक ९ ताहि पर आइकाहिह त 
घर-घर मे ई बिजिनेस चलत अछि। चढबैत अछि नीकै घर क लोग सब । 

सत्य-अहाँ बढ़ा - चढ़ा कए कहि रहल छी। घर-घर मे चलितेक, त एतय 
हमरा सब सँ कीने कियैक अबैत अछि लोग | 

राम~-[ स्वगतोक्ति जकाँ ] चछेत अछि,'तों सब नहि जासेत छद । क्यो मांस 
बेचेत अछि, क्यो दिमाग; कयो देह बेचैत अछि त क्यो आके कें साळा 
तोळ पर चढ़ा देत अछि। देखह ने! लेखक, शिल्पी ; नेता, अभिनेता 
सब त वेश्ये भ' गेल अछि । 

सत्य--माने | 

राम--माने तों नहि बुभबहक। जाय दृहक ई सब बात | तखन जे कलह 
सैद्द करह्‌! काहिह सँ दोसर-दोसर माखोक खोज मे लागि जाह आ? 
एकसे लेल देखैत रह । 

सत्य--ठीक अछि। त एखन हम जाइत छी । कहहुका काल्हि देखछ जेतेक। 
[ राम किछु नहि कहैत छथि | सत्य निष्क्रान्त होइत अछि । मंचक आलोक 
कमेक निष्प्रभ भ? जाइछ । ] 
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राम--काल्हि! आश्चर्य एखनहु छोग काह्हि आ परसू पर विश्वास करैर 
अछि। काल्हि! की हैत काल्हि १ 
[ मंच अन्हार भ' जाइत अछि । ] 


तृतीय दृश्य 


[ राम एक छुसी पर बैसि कए टेबुछ पर माथ धैने सूतल छथि । समस्त 
मंच अन्हार अशि | मात्र राभ क शरीर पर एकटा आलोक रेख पड़ेत छन्हि । 
नेपथ्य सँ दू-एकटा कौआ क क॑ठस्बर छुनछ जाइत अछि। नेपथ्य सँ गम्भीर 
स्वर मे कयो पबित्र मंत्रोज्यारण क भंगिमा मे पाठ क! रहल अछि :-- ] 


काहिह । 

काठिह हमर गाम मे 

बहुत दूर सँ चि कए 

एकटा गाछ आओत-- 

सौ कोस दूर सँ, 

सौ युग दूर सँ । 

ज्योतिषी कहैत छधि-- 

काल्हि हमर गाम मे एकटा गाळू आओत, चलि कए। 


परसू 
परसू ओहि गाछु क फुनगी पर एकटा फूछ हैत | 


ओहि फूलक जन्म क ने कोनो ठेकान रहत; 

ने बाप-मायक नाम। 

ज्योतिषी कहैत छथि 

तैयहु ओहि फूल क रक्षा करै । 

तेसर दिन । 

तेसर दिन ओहि फूछ सँ निकछतीह एक देबी । 
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देवी क एक हाथ मे रहतन्हि स्वक लेल खाद्य; 

दोसर हाथ मे स्वर्ग भूमिक अर्थ | 

ज्योतिषी कहैत छथि, 

एकगो चादर छोड़ि कए देवी क देह पर किछु नहि रहतन्हि । 

तकर बाद ऐताह 

भूखल नाइट एक राजकुमार, 

घर क पछुआरि सं । 

राजकुमार कें ने रहतन्हि घोड़ा, ने धन, 

ने तसआरि आए! ने राज । 

तकर बाद ? 

तकर बाद हमर गामक सब घर सँ ऐताह 

भूखल नाइट राजकुमार । 

अन्त से की दैत से कहू ने ? 

हम की जानी, बूढ़ो बाबा कहलन्हि | 

ज्योतिषी कहैत छथि-- 

ओसब राजकुमार 

देवीक हाथ सँ ळूटि लेताह खाद्य आ अर्थ, 

स्वर्गक चादर देताह हँटाए देवीक देह पर सँ । 

तकर बाद ९ 

तकर बाद ज्योतिषी किछु नहि, कहैत छथि | 

कदाचित तकर बाद देधी भः गेलीह राजकुमारी | 

[ पहि पाठ क संगहि संग घीरे-धीरे भोर क प्रकाश भर रह छुछ | पाठ क 
अन्त मे आबि कप मंच क आलोक स्पष्टतर भ' उठैत अछि । पाठ-समातिक 
वादे राम क निसन दूटि जाइत छन्हि। ओ आँखि रगडत उठेत छथि । 
भंगेठी छ' कए दुइ एक बेरि हाफी करेत पुन; ओही छुसौं पर बैसि जाइत छथि 
ओर इुनू हाथ से केस क॑ ठीक करबाक चेष्टा मरत छथि । ] 
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राम--[ नेपथ्य दिसि देखैत ] सत्तू! ए सत्तू! [ कोनो उत्तर नहि पावि | 
साळा महिषासुर जकाँ सुलेत अशि । अरे ए सत्तु | [ नेपथ्य सँ कोनो 
उत्तर नहि अबेळ । मुँह घुरा कए देखेत छथि, चाह क प्याळी नेने सीता 
आनि रहल छथि ! सीता क साधारण मुँह पर एकटा असाधारण आभा 
प्रकट होइत छस्दि, जेना सद्यः स्नान केले होथि। ओ आबि कए बिना 
किछु कहने चाह बढ़ा देत छथि । राम हाथ बढ़ा कए चाह छेत छथि । 
सीता ठाढु रहैत छथि । राम चाय पीबैत-पोबेत सीता कें देखेत छथि । ] 
अहाँ क पाळा एकटा कुर्सी राखछ अछि । [सीता पाळा घुरि कए कुसी क 
दिसि देखि कए पहिलुके जकाँ ठादू रहैत छथि । ] कुर्सी मतुकखक बेंसबाक 
लेल बनाओछ गेछ छैक । 

सीता--[ राम क दिसि देखेंत ] मलुक्ख ककरा कहळ जाइत छैक ९ 

राम--दुनिया क आन सबटा जीव सँ जे प्रथक होइत अछि, दू हाथ पैर बळा 
जीव | जेसोचि सक्केत अछि। एकमात्र प्राणी, जकर एहि दुनिया मे 
किछु मोल छैक । 

सीता--हमर मोळ अघि १ 
[ पहि बात पर ढुनू दुचू क दिसि एकटक देखैत रहैत छथि ] 
हमरा जानिते, हमर मोळ एकहु कौड़ी नहि । [ मृदु हँसेव | देखैत त छीहे+ 
आइ पन्द्रह-बीस दिन सँ अहाँ सब कत्तेक चेष्टा क' रह छी, मुदा कतय 
क्यो हमरा लेळ एकहु कौड़ी खर्च करै तैयार होइत अछि | 

राम--'रामळीळा? मे मोळ छल ? 

सीता- भरिसक । 

राम -तखन ओत्तहि चलि जाउ | 

सीता--से नहि भ? सकेत अछि । 

राम-- कियैक १ 

सीता--कियैक ? [ थम्हैत ] हम जाय चाहूब आ पहरेदार सब हमरा छोड़ि 
दैत १ 
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राम--जों हम कहि दी त ओसब किछु नहि करत । 

सीता-- व्यंग्य क हँसी हँसैल ] अगाबै चाहैत छी ? 

राम ~ [ओहि बात क जवाब नहि देत ] जौ. पहरा नहि रहैत त अहाँ राम- 
लीळा मे जेतहुँ | 

सीता-- [ सोचेत ] भरिसक नहि । 

राम--कियैक ९ 

सीता-- ...ओ नरक छल! 

राम--[ उच्च स्थर हँसि देत छथि ] आ ई खर्ग थीक, नहि ९ 

सीता - स्वर्ग नहि, प्रभ्वी त धीक । एतय सब किछु क मोळ त दैत अछि छोग । 
ओतय त लोग बिना मूल्य अहाँ क सब किछु छिनबाक लेल तैयार अङि । 

राम--[ चाह क प्याला टेबुछ पर घण पद्चारणा करै लगत छथि ] कोना 
जानलियैक जे एतय, एहि पृथ्वी पर क्यो ककरहु किछु छीनैत नहि अछि । 
[ अकस्मात सीता क दिलि घुरि कए ] जो हमहीं अहाँ क देह लिम्न- 
भिन्न क? दी ९ 

सीता--{ किछु काळ चुपचाप राम क दिसि देखैत, रहैत-छशि; रामो सीता क 
दिलि देखेत रहैत छथि ] हम जानैत छी, अहाँ से नहि करच | 

राम--[ क्रुद्ध भए ] कियैक ? अहाँ बुझैत छी जे हम ककरहु से उरत छी ! 


सीता--नहि | 
राम--तखन | 
सीता--तैयहु भहाँ से नहि क' सकैत छी, हम जानैत छी । 
राम--कोना | 


सीता-- हमरा अहाँ पर विश्वास अछि। [ राम पदचारणा घन्द्‌ करैत मंचक 
अन्य एक कोना पर ठाढ़ भ' ज्ञाइत छथि] हम मतुक्ख देखिये कए 
चिन्हि जाइत छी |. 

राम--[ हुँसैत ] ज्योतिषी ही १ ऐं? 

सीता --ळोग क मुँह पर अतीत क खिस्सा छिखळ रहैत छेक । 
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राम--अहँ क मुँह पर त हम किछु नहि देखि रहर छी। 

सीता--अहाँ कें ओ भाषा पढ़े नहि अबेत अछि । 

राम - अहीं कोना से सीखि गेलहुँ ? छलहुँ त रामळीळा क सीता ! 

सीता-[ हँसेत ] आरो बहुत किछु घलहुँ। शिशु छलहुँ, तरुणी छु... 
आरो कत्तेक किछु छुँ । राबण आ ,रामेटा नहि, चारूकात आरो 
लोग छुछ । 

राम--भ सकेछ | मुदा सब कं देखि कए सब किछु घुझछ नहि जा सकेता 
अछि। हमरा सभक मालिक ब्रम्हनारायण बाबू के देखबन्हि त बुझाब 
जे हम कियैक ई बात कहुँ । 

सीता--कियेक ९ 

राम--देखबा मे नीक छथि, गोरनार । कपार पर तिलक लगाओल रहैत छुन्हि, 
मुँदद पर प्रशान्त साथ । कोनो देवमन्दिर क पुजारी लगेत छथि । [अम्हैत] 
से पुजारिये छथि। हुनक देवता भेलथिन्ह कुबेर । बहुत दिन से कुवेर" 
पूजा क' रहछ छथि। बरदान मे मांगे चाहैत छथि कुबेर देवता क 
खजाना । ऊपर सँ देखि कए किछु नहि पता चळत, मुदा भीतर सँ एक 
नम्बर क शैतान छथि । 

सीता-[ व्यंग्य करेत ] जखन एत्तेक घृणा करैत छी, तखन एतय कधी लेळ 
पड़ल छी ९ 

राम--एतय कि क्यो स्वेच्छा सँ पडळ रहैत अछि १ हम पतय नहि रहित, जों 
हम शान्ति क॑ अपन हाथ... [ कहैत-कहैत उत्तेजित भ? उठेत छथि । सुदा 
एतबा कहबाक बादे अपना के सम्हारि छेत छथि। ] 

सीता--शान्ति फें छलीह. ९ 

राम--[ अपराधी जकाँ सौता क दिसि देखैत ] ओ... | कहैत-कददैत चुप भ? 
जाइत छथि । ] 

सीता--रदे दियह | जों नहि कहे चाहैत छी त... 

राम--अहाँ की चुत छी जे से अहाँ के कहने हमरा फाँसी भ' जायत ? 
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[ हँसैत | किछु नहि हैत । समस्त दुनिया जानेत अधि, पुछीसो जानेत 
अछि, जे हम की केने छियेक, मुदा क्यो किछु नहि क' सकेत अछि! 

सीता-- कियैक ९ 

राम--कद्दैत छलहुँ ने- एहि ठाम सब किछु क मोळ देत अछि छोग। हमरो 
सेह देमे पडि रहल अछि। ब्रम्हनारायण बाबू क दासः भेळ ओ भोळ। 
अही कारणें पुलिस किछु नहि कर सकैत अद्धि। अम्हनारायण बाबू केकटा 
बडका अफसर कें पोसैत छथि, केंकदा एम० एछ० ए० ओ बान्इळ रहैत 
छन्हि हुनक खुट्टा मे। नीक जकाँ देखबैक त पता चळत जे सभक गर मे 
हुनक रस्सीक चेन्ह पहुछ छन्हि। [ हँसैल ] जखनहि देखब जे क्यो दामी 
पोशाक सँ देह कॉपने अछि, गर मापने अछि, तखनहि बुभब जो तकर 
गर पर रस्सीक चेन्ह छेक । 

सीता--अहूँ क गर मे से चेन्ह अहि 0 

राम--[ किछुकाळ चुप रहैत सीता क दिलि एक दृष्टियें देखैत ] हमर देह पर 
नहि, तखन आत्मा पर चेन्ह अवश्य भेंटत। सेत हुनकहि पास बन्हकी 
रखने छियन्हि । 


[ इन्‌ दुनूक दिसि देखेत रहैत छथि । मंच अन्धकार भ' जाइत अछि । ] 


चतुर्थ दृष्य 
[ अन्धकारहि मे नेपथ्य सँ कयो पाठ करैत अढि | 


इतिहास कहैत अछि, 

ओहि वर्ष सँ सन्त नगर क मेळा शुरू भेळ छत । 
वेवी, जे कि राजकुमारी भ” गेल छलीह, 
सिंहासन पर उघाड़े बैसाओळ जाइत छह । 
दूर-दूर सँ अबैत छळाह राजकुमार लोकमि । 


२४ ; रामछीछा 


और देवी के अपना द्वार्यें खुआबे पडत छुलन्हि सब के 
दान करै पड़त छलन्हि आपन अमूल्य रतन । 


ई राजकुमारी कें नीक नहि लागि सकेत छलन्हि। 

इतिहास कहैत अछि, 

तकर बाद, ओहि देशक राजा कं पता चललन्हि एहि बात क १ 
महा अत्याचारी छलाह ओ राजा । 

राजकुमार सभक पहि मेला कें ध्वंस करे ऐछाह ओ 

देबी क पास । 

दुनू मे बात भेळ एक युग धरि । 

तावत्‌ सूर्य रहछ सूतळ, चन्द्रमा ठाढू 

बायु रहल स्तब्ध, आगि रहल जरेत । 


इतिहास कहैत अछि; 

तकर बाद सँ; राज छोड़ि कण 

ट्टछ मेळाकेर कुटिया मे रहे छगढाह महाराज! 

सुनेत छी तहिया सँ भूखल लोगक राज भर गोळेक । 

सुनैत छी राजा खुटा देने छळधिन्ह देवी पर आपन आत्मा ] 


पुराण कहैत अछि, तकर बाद एक दिन 

देवी सब किळु छोडि कए चललीह स्वर्ग क वृसि-- 

सुदा आधे पथ पर भेंटलथिन्ह राजा । 

दोगैत-हफसैत कानैत राजा । 

घोर बृष्टि भेल; चमकल विद्यूत । 

नहि मानलथिन्ह देबी ! 

तखन बाध्य भ? कण देबी क हत्या करे पड़लन्हि राजा कं) 


शास्त्र कहैत अछि, ई ग्रेम छछ। 
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[ पाठ समाप्त हैबाक संगहि संग कैक गोटे उच्च खरें हँसि दैत छथि । संच 
आलोकित भ' उठेत अछि। उेबुलक चारूकात शिव, सुरूर, सत्य आ? राम 
बैसळ देखना जाइत छुथि । राम दर्शक क दिसि पाह्लाँ घुरि कए बेसल छथि । 
चाकी तीनो गोटें सहजहि दृष्टि गोचर भ' रहल छथि । चारू गोटे शराब 
पीबैत छथि । ] 
शिव--[ रुद्धप्राय कंठे ] की बात थिकेक | आइ रामू दादा पीनिये नहि रहल 

छथि । 
सुन्दर-हूँ, की भेळ छन्हि ९ 
राम- तोरा सब जकाँ सब किछु बिसरि कए पीयब हमरा सँ नहिं होइत अहि । 
शिव--आइ नवे बात सुनि रहल छियन्हि । 
सुन्दर--नदि-नहि तों सब जानेस नहि ळें जे दादा क मन मे कत्तेक चिन्ता 

औंचइनियाँ देत रहेत छन्हि । 
सत्य--हम सहि जानेत छी । 
सुम्दर दादा सोचि रहर छथि । 
सत्य--की सोचि रहल छथि ? 
शिव-दादा किछु सोचि रहल छथि ; 
राम--आहू | तों सब चुप हैबह कि नहि १ 
सुन्दर--श्‌ शू शु शू श्‌...... 
शिब--दादा सोचि रहल छथि । 

[ दीनो मे सत्य सब सँ बेसी मातळ छौत अधि। ओ टेबुल पर माथ 

धैने छुते चाहैत अछि । ] 
राम सत्तू | पे सत्तू | 
राम-तों सब की शुरू कॅने छह! [ सत्तू के देखा कए ] ई त भाइटे भः 

गेल अहि । 


सव्य-चुप। दादा सोचि रहछ छथि। 
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[ एक थारी पर सुँजछ पकौड़ा नेने सीता अबैध छथि । ] 

सत्य माथ उठैत दूटा पकौडा कम्पित हाथें उठा हेत अछि ] ...लोचि 
रहूळ छथि । 
[ सीता दोसर हाथ सँ आपन नाक पर आचर घरेत छथि । राम उठि कए 
मँच क आन दिसि चलि जाइत छथि! सुन्दर सबटा लक्ष्य कए सीता क 
हाथ सँ थारी छ' कए टेबुल पर राखेत छथि । सीता रुत पदें चलि जाइत 
छथि। ] 

सुन्दर-दादा ! [ राम पाछाँ घुरि कए छुल्दर क दिलि देखेत छथि ] चलि 
गेल अछि । 

सत्य--के | 

सुन्दर--[ सत्य सँ ] बेह, जकरा दय रामू दादा सोचि रहछ छछाह। 

राम- कुद्ध भए ] की बकि रहळ छह | 

सुन्दर--किग्रैक | अहाँ सोचि नहि रहछू छलियैक ९ 

राम--हँ, सोचि रहर छलहुँ । मुदा सोचबाक लेक की ओर किळु नहि छेक ९ 

शिव--ठीके। ओ भरिसक्र एलन ओहि... शान्ति? ...ने की नाम छळ ९ 
...तकरहि लेळ सोचि रहल छथि आ? तों...... 

सध्य- शान्ति! 

सुन्दर-[ राम सँ ] सत्ते? कोनो उत्तर नहि पानि | मुदा ओकरा मारि कए 
अहाँ अन्याय केलहुँ, औं हमरा हाथें छोडि...... 

राम--[ गरञ्ञैत ] पुन्दर ! 

सुन्दर--गरभू नहि हुजरे आळम। अहाँ खूनी छी । 

राम--के नहि अजि ? तों नहि चाकू चछोने छह ९ 

शिव--जतानी पर नहि । 

सुल्दर-सेद्दो कियेक त बेचारों मुहब्बत क? कर फरार भेळ छलीह, तै । 

राम--मुँह सम्हारि कए बात करह्‌ । 

छुर्दर--जें आपन माळ नहि सम्हारि पाबेत अछि; तकरा सँ नहि... । 
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राम--] टेघुळक बाम प्रान्त मे उपबिष्ठ सुदूर क कालर पकड़ि कण उठाबेत 
छथि । सुन्दरो ठाढू भ' उठेत छथि । मध्य भाग मे बैसळ शिव सेहो उत्तेजित 
भकए ठाढ़ भ जाइत छथि। मात्र सत्य तहिना पढ्छ रहैत अछि। ] की १ 
तोहर एत्तेक साहस ? 

खुन्द्र--. एक मटका सँ हाथ हुँटा कण ] अबे, हर साला। [ राम क हाथ 
हँटा कर आपन हाथ सँ काळर ठीक करेत आ मुँह दूसैत ] रामू दादा ! 
दादा कहैत छियन्हि त बुभोत छथि जे दादा बनि गेल छथि । 

सत्य--[ माथ उठा कग] शान्ति! 
[ राम आ सुन्दर दुनू परस्पर ज्वलन्त दृष्टिये देखेत रहैत छुथि। ] 

शिव--[ अगुआ कए ] बहुत भेल । [ सुन्दर सँ] आब चल। [सुन्दर के 
हिळेत नहि देखि धक्का मारि कए ] की भेळौक साळा, चल ने । 
[राम क दिसि देलेत-देखेत सुन्दर शिव क संग प्रस्थित होइत छथि। ] 

सत्य" इुनू क गेळाक बाद ] की ने कहैत लल ? 

राम- साहा, तोंहँ जो, भाग | 

सत्य-[ ठाढ़ भा कण | श शूर शू रू रा श्‌...... 

राम--[ गट्टा पकडबाक लेळ अगुअबैत छथि कि सत्य भागि जाइत अहि | 
सत्य क प्रस्थान क बाद ओ शिव क स्थान पर दर्शक क दिसि मुँह क? कप 
बैसैत छथि आ' दुनू हाथ सँ माथ के दाधैत छथि ] ओह! 
[ सीता प्रविष्ट होडत छथि । ] 

सीता- की भेळ ९ [ राम के एसगर देखि ] ओ सब कतय गेलाह ९ 

राम- जहन्युम मे! [ कहि कण पुनः राम दुनू हाथ माथ धैमे बैसल 
रहैत छथि। ] 

सीता--[ किछु काळ चुप रहबाक बाद ] अहाँक माथ मे दर्द भ रहल 
अछि की १ 

राम--[ माथ बिना उठोनहि ] हूँ। 

सीता--हम टीपि दियह १ 
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राम--[ चौंकेत माथ उठा कए ] की | नहि नहि! 

सीता -कियेक १ हम अछुत थिकहुँ की 0 

राम--न नहि, से नहि, तखन... 

सीता---अहाँ सब कृपा क! कए एखन धरि धकेलि कए बाहर नहि क देने 
छियैक, तकर मोळ त चुकाबहि पड़त । 

राम ~ हम से नहि कहैत छल्हुँ । 

सीता---तखन १ 

राम--हृम नशा केने छियेक। तें... 

सीता--हमरा शराब सें घृणा अछि, पीयेबळा लें नहि! छोग त हजारटा 
व्यर्थताक संगहु जिनगी बिताबिते अछि! भरिसक तकरहि किछ देरक लेछ 
बिसरे चाहैत अछि... शराब पीबि कए... जे हमर बाबू करेत छलाह 

राम--जकरा पास धन रहैत अछि, सबटा सुख जकरा उपलब्ध छैक, से कथी 
लेळ पीबैत अछि 0 

सीता --के कहळक अहाँ कं जे धन रहनहि लोग कं सबटा सुख भेंटि जाइत 
छेक १ धन अछि त देह क सुख नहि) से सुख अधि त यश नहि, यश 
अछि त घन नहि । ई एकटा वृत्त थीक, जतय हम सब घुरैत रहैत छी । 
जकरा आन सबटा वस्तु रहैत छैक, अभाब नहि रहैत छैक-- तखन 
तक्ररहि लेल ओकरा दुःख भ! जाइत छैक। दुःख की थीक | एकटा 
चिस्ता-बिछास । 

राम-- तखन अहाँ कें दुःख नहि होइत अछि ? 

सीता-- कियैक नहि हैत ? हमर पछिलका दिन सब भरि'जिनगी दुःख करबाक 
हेल बहुत अछि । [ बार्ता क मध्ये राम क पाळा आबि कए हुनक माथ 
दाचे कौत छथि । ] 

राम --[ किछु काळ चुप रहि कए] अहाँ क बाबू कियेक पिर्बैत छळाह ९ हुनका 
कोन दुःख छलन्हि १ 

सीता -ओहो भापन अतीत ळ कए दुःखी छलाह, , दुःख दैमैबाली छरथिम्ह 


शामलीळा ; २६. 


हुनकर पत्नी । 

राम--माने, अहाँ क माय १ 

सीवा--हँ; माइये कहल जाय त ठीक | 

राम --कियेक १ अहाँ क जन्मक बादे ओ मरि गेछीह की | 

सीता-- नहि । [ सोचेत ] हँ; मरिये गेलीह । जकरा सँ जीवन भरिक लेल 
सम्बन्ध दूटि जाइत छैक तकरा सुते कही। [ हुनू गोटे क्रिछु काळ चुप 
रहैत छुधि। ] हमर बाबू गाम क चौपाड़िक पंडित छळाहू । माय छुछीह 
अपूर्व सुन्दरी । बाबू एहि पृथ्वी क प्रति पहन सुखी जीवन क लेल कृतज्ञ 
छुरूथिन्ह। [ थम्हेत ] मुदा माय क स्वभाव छलन्हि आने तरहक | ओ 
बाबूजी के उकसा कए शहर मे आबे लेक बाध्य क' देखथिन्‍्द । शहर मे 
बाबूजी कें परिश्रम घेसी करे पड़ेत छळन्हि । पाइ कमे भेंटेत छळन्हि, 
मुदा माय पास-पड़ोसक लोग जकाँ खर्च करैत रहैत घळीह । ओ फिछुए 
दिन मे बुझि गेल छलीह जे ई पंडित पति कोनो सुख नहि दश सकताह। 
ओ बजार मे आपन गोछ अपनहि परखे उत्तरि गेळीह । ताहि दुःख सँ बाधू 
शराब मे डूबे छलाह । हम पडळ रहलहुँ अनचिनद्वार जकाँ। एक दिन 
सेद भेळ जकर प्रतीक्षा छळ । माय चछि गेलीह । 

राम-आ बाबूजी ९ 

सीता--जत्तेक दिन जीवित रहळाह आपन उपघीत निकालि कप समस्त पृथ्वी 
के अभिशाप दैत रहलाह । एक दिन अभिशाप क पूँजी शेष भ? गेकर्हि; 
आ? ओहो चलि गेलाह । 

राम--अहाँ १ अहाँ क की भेल ? [ एहि प्रश्‍न पर सीता क हाथ राम क माथ 
पर स्थिर भ? जाइत छन्हि । ] 

सीता-सेह भेळ, जे आइ देखि रहल छी। नौर्टकी-रामछीला करेत-करेत 
पतथ आबि गेल छी । जहिया घरि मोळ देबे बळा क्यो नहि रहत पतय 
छी। तकर बादू-। 

[मंच अन्हार भ? जाइत अछि । ] 


पंचम दृश्य 
[ नेपथ्य सँ पुनः पाठ सुनछ जाइत अछि । ई 


तकर बाद 

देवीक विश्वास-घातिनी आत्मा 

चछि गेल देवीक देह के राजा क हाथ मे छोडि कए। और राजा 
सहस्र चुम्बन सँ जरा देछथिन्ह देवीक मरछ ठोर। 

देबीक शरीर कोरा मे छए बैसल रहलाह कतेको युग धरि। 

ग्रीष्म, वर्षा, शीत) हेमन्त; शरद, बसन्त सब 

चुपचाप देखेत रहळ प्रेमी क तप | 


एक दिन राजा बुभळन्हि जे- 

शारीरे थीक सब किछु; 

आपन छाया कें अनका मे देखब भेळ प्रेम ! 
राजा जानछाह-- प्रेमक हजारटा भाषा छैक) 
शरीर क एकहिटा 

जे कि शारीरे बुझि सकंत अछि । 


पुराण कहैत अलि 

तखनहि आकाश सँ उतरि ऐलाह प्रजापति 
स्वस्ति क खेन्ह छलन्हि हुनक माथ पर 
आश्वस्त भेळाह जे बाँचछ नन्दन 

बाँचछ स्वर्ग क राज 

उदूभट प्रेम क तप से). 
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राजा घर मागलन्हि । 
पितामह कहळथिन्ह-- 
नारी मात्रहिक देह क भीतर 
प्रवेशाधिकार हैत अहाँ कॅ । 


घुरि ऐलाइ ओ प्रथ्बी पर । 


विश्व क समस्त ममुज के कहदलथिन्ह-- 
देहक भापन भाषा मे जौं 

देह करै आवाहन, 

तखनहि तकरहि प्रेम कहैत छैक । 

एना एक नव धर्मक सर्जन कैछन्हि राजा । 


एक दिन अहिना नारी क देहक भीतर 

बूढु भ' गेलथिम्ह राजा । 

जहिया बहरेछाह ओ अन्ध गुफा सँ 

नजरि पड्छन्हि एक नारी पर। 

देहक भाषा व्यर्थ भ? गेलन्हि तड्खन ; 

ऐळीह नहि ओ नारी। 

आपन पुरातन आखि उठा कए हुनका दिसि देखि कर 

चौंकछाह वृद्ध राजा । 

ओहि नारी क मुंह छलन्दि कालगर्त मे पढ्छ देवी केर मुख सन । 

धर्म क बन्धन और अनुशासन खसि पड़कनिह 

भए चूर-चूर। 

फेर हृदय यन्त्र पर सुदंग बाजछ बिना बजौनहि। 

[ मंच आलोकित भ' उठेत अबछि। मंच पर कोनो वस्तु नहि रहैत अधि। 
हिव आ! सुन्दर के एक दोसरा क बीड़ी मे आगि लेसैत देखछ जाइत छन्हि। 
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हुनू बीड़ी पीबे छगेत छथि । तखनहि सव्य प्रविष्ट होइत अछि । ] 


सुन्दर--की भेळोक ? की देखळे ९ 

सत्य--नहि छथि। 

सुन्दर--][ हसेत ] कहने छढियौक ने ९ 

सत्य--मुद्दा एहल त कहियहु नहि भेळ छुक । 

सुख्दर--आब कह! 

शिब--एकटा छोगक लेल अम्हनारायण बाबू सब के गरियौने छथि । 

सत्य--की कहलथिन्द ओ ९ 

सुन्दर--कह्ताह की ? पहिने आश्चर्य भेळन्हि। सोचछन्दि हम सब चुगली 
क रहल छियक । ज्ञानितहि छे ओ चमचाबाजी पसिन नहि करत छथि । 

शिव-ओ काजक छोग छथि, सब सँ काजे क हिसाब लैत रहत छथि। 

सत्य--सेह जो होइक, त रामू दादा पक महीना सँ की हिसाब देने छथि ? 

सुत्वर--सेह सोच | 

शिव--की कहने हेताह १ गप मारने दैताह ; फूसि बाजने हैताह । 

सत्य--किन्तु ओ त एहन काज कहियो नहि करेत छळथिन्ह । 

शिब-कहियो नहि कैलथिन्ह तें मालिक ने सन्दैह नहि केलकन्हि । 

सुन्दर--[ सत्य के देखा कए शिव सं] एकरा एखन धरि बिश्वास नहि भेळ 
छेक जे रामू साळा ओहि कशमुँही छड़किया क संग खूब मौज मारि 
रहल अछि । 

सत्य--बिश्वासे कोना दैत ? हमहेूँ त रहितहि छी । हुम त से कहियो किछु 
नहि देखने छियन्हि । 

सुन्दर--ठीक अछि। तों जखन रहितहि छं, तोरा सबदा बात क पता 
रहितहि दैतौ क ! 

सत्य--से त रहैत अंधि। 

सुन्दरर--नेस, तखन बता, भो दुनू करतय गेल छथि ९ 
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सत्य-से हम कोना कहियौक ? एतया कहि सकेत छी जे ई पहिले बेर अछि 
जे हम दुनू के कतहु बाहर जाइत देखलियन्हि । 

शिब--एखनहि तों कहलह जे तोरा सब बात क पता रहैत 'छैक । तकर साने 
हम सब ईहो लगा सकेत छी जे तों जानैत ऐ ज ओ सब कतय गोल छुथि। 
तों जानि-बुझि कप तुका रहल छें । 

सत्य--( प्रतिवाद करैत ] नहि! 

शिव--और ई बात मालिक सँ आइ कहै पडतो । आइये साँमखुना ओ 
यजा पठौने छथि तोरा सँ सबटा बात क पता क? कप कहा क लेळ | 

सत्य--[ भीत स्वर मे ] हम कू-की कहबन्हि १ 

शिब -हम त कहूबन्हि जे तोंहू रामू क संग... [ वाक्य के अर्ध समाप्त राखि, 
मुलक्रिया कए इङ्गित करेत छथि ।] 

सुन्दर--आ! तकर माने, तोरो आपन रामू दादा क संग .. 

सत्य भयात्त कंठे ] नहिं। 

शिब--से नहि हेतौक जो तों हमरा सभक संग मालिक क पास च... 

सुन्दर--और जे किछु जानेत छं आ? देखने छे से साफ-साफ बता दहीं । 

शिव-- की १ चढ्न कि नहि ? 

सत्य-[ धीरे ] हँ। 

पुन्द्र--बस, त देर कथीक ? चछ | 
[ सत्य, शिव आ सुन्दर प्रस्थित होइत छथि । आन दिसि सँ ओहि, शून्य 
मंच पर सीता और राम अबैत छथि । ] 

राम--तकर बाद | तकर बाद की भेळ ? 

सीता---हैत की १ जे होइत अछि, सैह भेळ । 

रास--[ असन्तुष्ट भए ] मुदा अहाँ कखनहु किछु खोलि कए नहि कलह 
इयेह शुरू भेळ आ' इह शेष भ? गेल । 

सीता--हमरा कोना पता चळत जे अहाँ क॑ जखन हम आपन अतीत दय भे 
किछु कहब तकरा सचिगार बना काए कहे पइत | 
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राम--[ आहत छरे ] अहाँ हमर बात बुमछहुँ नहि । रुचिगर बनेबाक घात 
नहि अछि। बात अछि सबटा सुमैबाक। ने रुचिगर बनने कहैत छी, 
ने छोट [ थम्हैत |, मुदा अहाँ जो से कहै नहि चाही त... 

सीता--नहि, कहन कियैक नहि ९ नारी क देह पर पुरुषक लोभ क कथा सबटा 
एकहि रंग क होइत छैक । मात्र पात्र-पात्री आ? परिवेश आन होइत छेक । 
[ थम्दैत ] हमर अतीत कं नरक बनेबाक लेछ दायी छळाह दू गोटे। 
जहिया घरि बाबूजी जीवित रहलाह, समस्या एहुन नहि छळ । मुदा राम" 
लीळा क ओहि घटना क बाद शरीर नाम क बस्तुए पर घृणा होमै छागछ। 

राम--की भेळ छुछ ९ 

सीता- ओहि बू गोटे मे सँ एक छळ हमरा सभ क मेकअप मैन । ओ बूढ़ भ' 
गेछ रैक; सुदा देह क भूख कम नहि भेळ छलेक । केहनो नारी रदैक, 
तकशा देखितहि जेना ओकर आखि सँ छोभ क लेर चूबे छागैत छट । 

राम--आर एक गोदे १ 

सीता--राम क पार्ट खेळाइत छळ, गावै छछ नीक, तें ओकरा नीक पार्ट भेंटेत 
छलेक। सुदा, देखे मे कुरूप छछ। ओकर उमरो कम नहि छेक । 
ताहि पर ओकर बाजव-भूकब पुरुष सन छेके नहि। माने...... 

राम-बुमछहुँ। त ओ सब केने की छुछ | 

सीता --भोहिं दिन जखन हम... ... 

राम--[ बाधा द! कए ] कोन दिन ? 

सीता-- जहिया अहाँ सभक अड्डा मे आनछ गेल छलहुँ । 

राम-ओ ! 

सीता--ओहिं दिन हम रामळीळा बळा सब के छोडि कप जा रहल छलहुँ । 

राम--कियैक ? की भेळ छळ ९ 

सीता--हैत की | बहुत दिन सँ दुनू क नजरि छळ हमरा दिखि। आन-आन 
लड़की सभक दिसि त जेवाक साहस महि छलक ओहि दुनू कं। हम एक 
त नब छलहुँ आ' दोसर देखे मे......। भरिसकतें सोचने छळ जे 
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फुसलेबा मे असुबिधा नहि हैत । 

पमत =~ हुँ । 

त्रीवा--ओहि राति जखन रामलीछा शुरू हैना से देर छलेक, तलनहि से मैने 
जर सब के चरिओने घुरि रहल छळ । आन-आन जगह त देरे सँ शुरू 
करैत छलाह ओ सब! ओहि दिन मरिसक मेळा मे कोनो बडका अफसर 
वा क्यो आबैबछा छुछाह, तें ओ हृड़बड़ा रहळ छलाह । मुदा, के हुनक 
सुनतिहन्हि ? हमरा सुने पड़ेत छळ, कारण हम नव छळहू-- हमर नोकरी 
गेने आर कोनो सहारा नहि छळ | हमहीं पहिने गेछहुँ मेक अप करैबाक 
लेक । तखन सेक-अप मैन सेहो तैयार नहि भेळ छछ। ओहो. सबढा 
सामान सञ्जा का तेयारे भा रहल छळ, कारण ओहि दिन हम सब 
आयले छङहुँ | तें सबटा तैयारी पूरा नहि भेळ छेक । तैयारी माने की ? 
एकटा टेबुल) कैकटा कुर्सी आ? मेक अप क रंग तंग...... | 
[ एतबा कहबाक संगहि संग मंच अन्हार भ' जाइत अहि । अन्धकारहि 
मे केकटा कंठ स्थर सुनछ जाइळ । ] 

मढाछ --[ नेपथ्य सँ ] अरे अरे एम्हर नहि... हैँ, कमेक हँटा कर । हूँ बस, 
ओत्तहि घ' दद्दीं। कुसीयो सब नेने आबें। एकटा घ? दही टेबुळ क 
पास, आ' तीन चारिटा एम्हर ओम्हर। और ऐ | कि दन ने ताम थित्रौ, 
ओहि कमरा मे एकटा बक्सा भेटतौक, पैच नहि, छोटे सम-- से छ 
आन... ओ इयेह त आबि गेल अछि । हूँ; आबह आबह । एत्ति) एहि 
दबुछ पर... ध? दहक ! बस ठीक अछि। तों सब आब जा सकैत छूट | 


[ केक मुहूर्तक मध्य संच आलोकित भ' उठेत अछि। रूपछाछ बकला मे 
सँ मेक-अप क सामान सबटा निकालि कए देबुछ पर सज्ञा कप राखि 
रहुल छळाइ । सीता धीरे-धीरे प्रविष्ट होइत छथि । ] 

सीता--भेछ सँतछ १ 

रूपछाळ--[ भुरि कए भरि मुँह हैसेत ] आइ, आउ। 
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सीता--एखन धरि सबटा सजाओळ नहि भेल अहि? [ कहैत कुली पर 
बेसैत छथि । ] 

रूपछाछ--[ लोभी जकाँ देखैत] आब अहाँ आयळ छी, सबटा सैथे 
जायत की | 

सीता--जहदी करू। ओम्हर मैनेजर चरिया रहल छथि सब के। 

रूपछाल--से त हुनक काज थिकन्हि, तें ओ कंत छथि। मुदा एखन क्यो 
एतय मेक अप करायै भाओत थोड़बे ? एखन बस अहाँ आ? हम 
रहब एतय | 

सीत! - शुरू करू | 

रुपछाळ-[ व्यस्तता देखा कण | हुँ, इयेह केलहुँ। देखू ने, एत्तेक हड़बड़ी 
सँ कत्तहु काज भेलेक अलि ? ई सव काज धीरे-धीरे करब उचित थीक । 
[ सीता कें निरुत्तर देखि कए आपन काज करब बन्द करैत | आन छोगक 
बात छोडू , हमहीं कि मैनेजरबाक परवाहि करैत छियैक ९ 

सीता - तखन अहीं कियैक हड़बड़ा कए टेबुछ सजा कए बैसळ छी ९ 

रूपछाल- से त ओ कहलन्हि अहाँ सब सँ पहिने मेक अप करायच, तें। 
अहाँ लेक हम टेबुले कियेक, कपतेक किछु सजा कए बेसळ छी। [ कहैत 
एकडा छुरी घिसिया कर सीता क कुसींक पास आबि कए बैसबाक 
प्रयास करैत छथि । ] 

सीता- रूपलाळ क बैसबा सँ पहिनहि] बेसछ रहबाक काज नहि, अपन 
काज करू। 

रूपछाल--[ अपन बुद्ध आ! निः्प्रभ आँखि सं तत्मय जकाँ सीता कें निहारैत 
छथि । सीता क कथन सँ बाधा पाबि कए ] हुँ; से त करेये पडत ! 
[ कह्देत ठेबुछ पर क दुइ एकटा बस्तु हाथ मे छ' कर पुनः घुरैत छथि । ] 
मुदा हमरा सँ पुछू त आइ ई सब करबाक इच्छा नहि होइत अछि। 
एत्तेक छोगक भीड़ मे अहाँ सँ नीक जकाँ एकहु दिन बातो नहि क' समेत 
छी। आइजी भरि कए बात करें छेछ...... 
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सौता--ककही दियह। 

रूपछाल--[ तत्पर स' कप ककही सीता क हाथ मे घराबेत ] नीक जकाँ फेस 
थकरि लियह। आरम्भे दैत सीता क बनबास सँ मे, तै केस रहत खुजछ। 

सीता--से कि हम नहि जानेत छी ९ 

रूपछाछ--हैँ, से जानब कियेक नहिं। एकदा जवान जहान लड़की बहुत किछु 
जानैत अछि, मुदा तेयहु तकरा कहूँ पढ़ेत छेक, कहि कए बुझाज पड़ेत 
छेक। इंगेह जेना, अहाँ कत्तेक सुन्दर छी, अहाँ क्तेक... खैर) से जाय 
दियह्‌। [ उठि कए उपविष्ट सीता क माथ पर हाथ रखैत ] छाउ हम 
केस थकरि दैव छी। 

सीता- [ थकरब बन्द क' कर ] रहै दियह, से हम अपनहि क! छेब। पहिने 
अहाँ केस क मेक-अप चढ़ा द्यह। 

रुपलाळ--[ किछु छ्ुब्ध भ? कए टेबुळ लग घुरि अबेत छथि। एकटा सस्त 
फाउण्डेशन क्रीम क डिब्बा सँ कनिटा क्रीम निकालि कण सीता के देत ] 
लियहू, ई पहिले नीक जकाँ... अहाँ त जानितहि छी। [ सीता क्रीम छ 
कण रूपलाळ क वार्ता क उपेक्षा करैत समस्त मुख पर नीक जकाँ छगा 
देत छुथि। रूपछाछ और एकटा डिब्बा सँ किछु सफेद चूर्ण व? कर 
सीता क मुँह मे छाक लेल अशुआ जाइत छथि ! एकटा कुःसी पर 
बैसि कए ओ सीता क मुख पर रंग छगाबैत छथि आ स्पर्श सुख क अनु- 
भव करैत छुथि । ] 

सौता--[ रूपछाळ के बहुत देर घरि रंग छगाबैत देखि ] भ' गेछ १ 

रूपलाळ--[ तखनहु घसैत ] आह, अहाँ बडंड अधीर जकाँ भ? जाइल छी | 
[ कहैत द्वाथ हँदा खैत छथि । ] 

सीता -- दैब नहि ? ओम्हर मैनेजर हमरा तखनि सँ... आ! एम्हर अहाँ -- 

रूपळाळ -[ दुनू गाळ पर रुज छाबैत छथि। तकर बाद एकटा तूलिका मे 
कारी रंग लगा कए भौं रंगे लागि जाइत छुथि।] अहाँ त अधीर हवने 
करब, मुदा हम त कहूब जे तकर कोमो प्रयोजन नहि-- एखन भरि 


| 
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जिनगी पडल अहि...... 

सीता--की बेकार बात क' रहछ छी ! कथीक प्रयोजन नहि छेक ! हम की 
जिनगी शेष हैबाक बाद स्टेज पर उतरब ९ छियहू। हाथ चलाउ! 

रूपळाळ--[ सीता क आँखि क पहछत मे काजर जकाँ कारी रंग छाबेत ] 
बात ई अछि जे हाथ त हम चला सकेत छी । मुदा) बेसी जल्दी चला- 
यब त अहाँ सीता नहि अनि कए शूर्पणखा बनि जायब ! 

सीता - ठीक अछि। अहाँ अपनहि हिसाब सँ काज करू। हमरा की अछि ? 
देर हैत त मैनेजर बुझा देताह ! 

रूपछाछ--एखन शो शुरू हैबा मे डेढ़ घंटा बाकी अछि। तै मैनेजर किछु 
नहि कहत। [ दोसरो आँखि पर काजर लगाचेत छृथि! तकर बाद हुनू 
हाथें सीता क मुँह घरेत कहैत छाथ । ] हूँ. ठीके भ? रहूछ अछि। मुदा 
की ने एकटा सूत-सूत छागि रछ अछि। ओ हूं... ... डोर दैत...... 
[वाक्य कं अर्थ समाप राखि कनेक ललका रंग छ? कए सीता क मुँह के 
एक हाथें ध' कए दोसर हाथें ठोर रंगब शुरू करेंत छथि। र॑गंत-रंगेत 

आपन मुँह के सीता क मुँह क पास छ' जाइत छथि । ] 

सीता--[ रूपळाळ क हाथ हँटावेत ] भ' गेल अघि ! 

रुपछाछ--नहिं। देखेत छी अहाँ सबटा चौपट क' देव | 

सीता---कियैंक ? 

रूपलाछ--[ ऐबुछ पर सँ अयना उठा कण सीता क हाथ मे दैत ] अपनहिं 
देखू - को भेळ अछि। लेघड़ि गेल ने रंग! [ सीता अयना से अपना 
के देखि कप पुनः तकरा घुरा देत छथि ] आब फेरो एकरा उठैनाक लेल 
एकटा झमेला हैत। [ एकटा पुरान कपड़ा से कनेक तेल छगा कए आ 
ठोर क पास केधड़छ लाली के मेटा कए ओतय पुनः सफेद चूर्ण घसैत 
छथि। तकर बाद पुनः सीता क मुँह के नीक जकाँ निहारैत छुथि। ] 
छ आव एकटा सिनूर क बिन्दिया... [ कहि कए लळका रंग सँ कपार 
पर एकरा पूर्ण चन्द्राकृति बिन्दिया गा कर कनेक मांगो मे छेत छथि। 
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एकटा तिछ॒बा बना दैत छथि ठोर क नीचा | तकर बाद पीयर रंग क 
साड़ी निकालि कए सीता क हाथ मे द्‌? कर कहैत छथि । ] एकरा पहिरि 
लियह, तखन हम केस ठीक को देब! 

[सीता साड़ी छ' कए प्रस्थित होइत छुथि। रूपछाळ अयना निकाछि कए 
अपना के निह्दारेत रहैत छथि। ककही सँ एक वेरि अपन केस थकरि दैत 
छथि। रुमाछ सँ मूँह पोछि कए कनेक क्रीम छ कए मुँह पर ढगा छैत 
छथि । तकर बाद कनेक अत्तर छ? कए देह मे छींटि लेत छथि। ताबत 
सीता वनचारिणी क वेशा मे कनेक ऊंच क कए बिता व्छाबज के साड़ी 
पहिरि कए प्रविष्ट होइत छथि । ] 

चाह! अपूर्वे! एखन लियह। कनेक क्रीम आ? सफेद रंग आपन गोर 
पर ओसि लियहू ! 

[ सीता रूपछाछ क कथनासुसार क्रीम आ' रंग पैर पर छगादैत छथि । 
रूपलाळ तावत्‌ लोभी जकाँ सीता क॑ देखैत छथि । छग़ाओछ भ' गेढाक 
बाद सीता सप्रश्न दृष्टिये रूपछाछ क दिखि देखेत ठाढ़ होइत छथि । 
रूपळाळ कनेक रंग हाथ मे छः कए अगुआ अवेत छथि । ] 

आउ! आन अहाँ क पीठ पर रंग छगा दी । 

[ सीता पाछाँ घुरि कए डाढ़ होइत छथि। रूपलाल पढिने नीक जकाँ 
क्रीम छगा देत छधि। तकर बाद रंग छगायब शुरू करैत छथि। रंग 
कावैत - छगबैत धीरे -धीरे ओ सीता क एकदम पास आवि जाइत छथि। 
सीता असहिष्णु जकाँ अपन स्थान-परिवर्तन करैत छथि । ] 

जाह! गळा आर मे त रंग छरैंबे नहि कैलहुँ । 

[ लीता के घुरा कए गळा मे रंग लगा दैत छथि। ढगबैत - लगबैत दुनू. 
हाथ सँ कत्हा पर रंग लगेबाक ल सँ पूर्ववत धीरे - धीरे सीता क पास 
चलि अबैत छथि । रूपछाछ क दुनू हान्न पीठ दिसि चलि जाइत छन्हि। 
रूपळाळ सीता कें आलिंगन करबाक चेष्टा करैत छथि। सीता आपत्ति 
सूचक शब्द कहैत अपना के छोड़ेबाक चेष्टा करैत छथि! तखनहि मंच पर 
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गौरीनन्दन क प्रवेश होइत छन्हि । ] 

सीता--[ धक्का द कए रूपलाळ कें हुँटा देत छथि। | शेतात | चिता पर 
चढ़बाक बयस भ' गेछ छन्हि आ' एखनहु...... 
[ रूपळाळ उत्तेजना सँ हाँपौत रहैत छथि।] 

गोरीनस्दन--की भेळ अछि सीता ! 

सीता --[ पाछाँ घुरि कप गौरी क पास आबि कए एकटा हाथ घ? कए क्रोधे 
कँपैत ] देखू ने; ई हमरा...... [ कहैत कनमुँह भ? जाइत छथि। ] 

गोरीनस्दन--घुभाछहुँ । अहाँ जाउ! हम देखेत छी । [ सीता प्रस्थित होइत 
छथि । किछु काळ गोरी आ? रूपछाळ एक दोसराक दिसि देखैत रहैत 
छूथि। तकर बाद रूपछाल टेघुळ क दिलि घुरि कए काज करबाक अभि- 
नय करेत छथि । गौरीनम्दन किछु काळ रूपछाछ क सबटा गतिविधि कं 
देखैत छथि। तकर बाद अशुआ कण रूपछाल क पास आबि कए हुनक 
कन्हा पर हाथ रखेत ] तोहर मरबाक दिन छगिचाओल छट्द । 

रूपछाछ--कियेक ? के मारत ? तों ९ 

मौरीनन्दन--हम नहि त आने क्यो । मैनेजर के पता चलतन्हि त...... 

रूपळाळ--थम्हह ! मैनेजर क नाम छ' कप. डरेबाक चेष्टा नहि करह। कोना 
पता चळतन्हि हुनका १ तों कहबह १ 

गौरीनन्दुन--भ' सकेत अछि । 

रूपलाल --तखन तोरो पोळ खोलि देबह हम । तो कोन छोडी के कोना की 
केने छह--- सबटा हमरा पता अछि। चाही त ओहि छौंडीयहु सँ कह्दया 
सकैत छियह । आहुना ओहि मैनेजरबाक हम परयाहि करैत छियेक 
थोड़बे | ओ त अपनहु-- 

गोरीनश्दन--ठीक अछि! के कृकर परवाहि करेत अछि, से देखछ जेतेक । 
एखन मेकअप छगाबहु-- आपन काज करह। काहिह सबटा फैसला 
भ' जेतेक । 
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रूपळाळ--[ क्रीम आ? रंगक डिब्बा धरा दैत ] चळ, ठगाबह । काहिह 
फैसला भ' जेतेक | ओ काल्हि कहि आओत कि नहि तकरे कोनो 
ठीक छैंक ९ 
[ मंच अन्हार भ? जाइत अछि | ] 


छठम दृश्य 


[ आलोकित शून्य मंच पर सीता आ? गौरीतन्दून ठाढ़ रहैत छथि । 
रामलीला क एकटा आख्यान मे दुनू अभिनय करैत छथि । ] 


सीता-- आर्युत्र ! 

गौरीनखून--कहू प्रिये || 

सीवा-आइ देखल अछि, पहि बन मे एक, 
अद्भुत स्वर्ण हिरण । 
शैशब राति क, स्वप्न क छन्द मे, 
नचैत स्वपत-सुमन । 
सूर्य अस्तमित, बन क चतुर्दिक 
तैयहु छळ आलोकित | 
प्रन कियत्क्षण, मन्द अनुरणन, 
गबइत्त अनुपम गीत । 
पट क चन्द्रमा, हिरणगान्न केर 
छळ सम्बधित शोभा | 
भीत नयन केर, सजल दृष्टि पट, 
छल सुन्दर मन-छोभा । 
ओहि हरिणी दिसि, हमर तरुण मन; 
ईप्सा मे धावित अछि। 
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है बन-जीवन एहन जीव बिसु 
व्यर्थ अछोपित उत्सन | 
गौरीनन्दन-आहीं धन्य धनि पुष्प प्रसूनित 
सुख क गीत छी सीता । 
स्वर्ण हिरण की १ पृथ्बी आनि दी 
घचळ पूर्ण सुस्मिता । 
कतय हिरण अछि ९ गेल कोन दिसि ९ 
दच्छिन दिलि वा उत्तर ९ 
एतबा जानितहि, स्वर्ण हिरण हम, 
एतय आनि देब सत्त्वर ! 
सीता--उत्तर विसि सँ नचैत द विन 
गहन बन क दिसि गेल अछि... 
गौरीनन्दन--हमर धनुष आ? तीर कतय अहि 
ई हमरा ले खेल अछि । 


[ सीता गौरीनन्दन के पथ देखा कर प्रस्थानोद्यत होइत छथि। मंच 
अन्हार भ? जाइत अछि। अन्हारहि मे शूर्पणखा क स्व॒र-बार्ता परिश्रुत 
होइत छुन्हि । ] 


नारी कण्ठ--[ नेपथ्य सँ] हा-हा-हा-हा-हा ! 
रामचन्द्र अपना कें बुझैत छळाह बुद्धिमान! 
हमर प्रेम केर अश्रद्धा कए प्रत्याख्यान केछन्हि । 
और एखन, ओ अपन सरळ और मूर्ख पत्नी कं 
सुखी करबाक लेल दोगताह इमरहि पाछाँ । 
आ कि तखनहि ओम्हर सरल जानकी 
फँसतीह राबण क जाल मे [ थम्दैत ] 
मन पढ़ेत अछि ओहि कुदिवसक 
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जहिया प्रेम क नाक कटछ छल, 
ढंका जा कए अश्नुसिक्त भए कहने छळियैक सबटा कथ्य ! 
[ एतबा कद्दैल-कह्ैत धीरे-धीरे नेपथ्य क नारी स्थर श्रियमाण भ” जाइत 
अङि! मंच अर्थ आलोकित म? उठेत अहि । पार्श्व दिसि मुँह केने एक 
गोटा के ्राब [ प्राम ] करैत देखछ जाइळ । ओतहि ठाढू भ? कए सीता 
आए! गौरीनन्दन ओहि कातक मंच पर रामलीला क शूर्पणखा आ? रावण क 
वार्तालाप क दृश्य देखबाक अभिनय करैत छुथि। शूर्पणखा अ? रावण क 
वार्ताछाप एक दम मद्विम खर मे भ' रहळ छळ; आ' तें नीक जकाँ श्रुत नहि 
भ? रहल छुर । ] 
गौरीनन्दन--[ शूर्पणखा क वक्तव्य क शेष हैबाक बादे घुरि कए] ई शूर्पणखा 
बनेवाळी छड़की क की ने नाम थिकैक ९ 
सीता मत्त पाड्बाक चेष्टा करेत ] हमहू बिसरि शेळ छी । कियेक १ 
गौरीनन्दन--ई सत्ते नीक अभिनय करैत अबछि। छगैत नहि अछि झे नव 
आयल अहि । 
सीता--केने हेलेक आनो ठाम ! 
गौरीनन्दन--हम त देखैत छी जे हमरा सभक कम्पनी मे पुरान सँ नवे लड़की 
सब नीक अभिनय करेत अछि, गबेतो बेसी नीक अछि, जखन कि इटे 
हैबाक चाही छल | 

सीता- सब कतय नीक करैत अछि १ हमरा त शूर्पणखा टा.. 

गोरीनन्दन--आइना कतहु अपन आँखि के देखैत अघि ? 

सीता~-माने ९ 

गौरीनन्दन--और जकरा दय जे किछु कहू, एक गोटा क अभिनय आ? गीत 
सब सँ नीक छगैँत अछि हमरा ! 

सीता--ककर ९ शूर्पणखा क | 

यौरीनन्द्न-- नहि । 

सीता-- तखन और ककर १ 
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गौरीनत्दन-[ गम्भीर खर मे ] अहाँ जानि-बुझि कए...... हम अहाँ दय 
कहि रहल छी । 

सीता--हम १ घत्‌। अहाँ तखन अभिनय क किछु नहि बुर्भत छी । 

गौरीनन्दन -भ' सकेछ। [ सीता क पास आबि कए] मुदा हम अभिनय 
सँ बेसी बुभौत छी जीवन कें। हम रामलीला क राम नहि, सचौंका राम 
बने चाहैत छी । 

सीता-- त बनू गय | अहाँ के के मना करत अछि ९ 

गौरीनस्दन--हम त बस अहीं सँ डरेत छी! 

सीता--हमरा सँ) कियैक | 

गौरीनन्दन--डरेत छलहुँ- अहाँ जौँ नहि कहि दी। अइ हम निश्चिन्त 
भेलहुँ। अहाँ-- अहाँ हमर जीवन क सीता छी। [ कहि कए सीता के 
आलिंगन करै चाहैत अछि । ] 

सीता-ई की इ की क' रहर छी ? [ छोड़मेत ] छोडू ! छोड़ि दियह- 
नहि त हम चिकरब । [ डरे सीता कें छोड़ि दैत छथि और उत्तेजित भए 
काँपे ळागैत छथि।] शैतान-- कुकुर नहि तन। [क्रोध सँ आत्म 
विस्मृत भए गौरीनन्दन क मुँह पर थुकेत छथि आ? तीव्र गतियें मँच सँ 
निष्क्रान्त होइत छथि। मंच अन्हार भ? जाइत अधि । ] 


सातम श्य 


[मंच आलोकित होइत अछि। पहिछुके जकाँ सीता आ राम ठाढ़ 
रहैत छथि। ] 
सीता--ब, इयैह भेळ हमर खिस्सा और हमर जीवन) ओहि राति राम" 
लीला क बाद हम स्थिर सिद्धान्त केलहुँ जे...... 
राम--जे ओतय सँ भागी, सेह ने ९ 
सीता--हैँ । 
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राम--मुदा जो कोनो और खराब जगह पर पहुँचि जैतहुँ। तखन १ 

सीता ~ व्य॑ग्यात्मक हुँस्सी हँसैत ] से कोनो नीक जगह पर पहुँच छ छी थोड्बे | 

राम--[ किछु काळ चुप रहैत छथि ] सेहो त ठीके कहैत छी । इंहो त नरके 
थीक, अकर यमराज छथि त्रस्हनाराथण बाबू । 

सीता--औओर चित्रगुप्त छी अहाँ ! 

राम--नहि, हमरा सन कतेको चित्रगुप्त अछि। हुनकर एकटा अडडा छन्हि 
थोड़बे। हमरहि सन सन सेयो लोग हुनकर जाळ मे फँसछ पड़छ अछि ! 

सीता--कहियो निकळवाक मन नहि करैत अछि एहि जाळ स॑ 

राम-- इच्छा त कहियो कखनहु होइ त अछि। पतहुका जीवन तखन असह्य 
लागेंत अहि | मुदा...... 

सीता--की ! 

राम--तखनहि सोचेत छी, कतय जायच ९ ककरा लेल एहि जाल के छिन्न- 
भिन्न करबाक कोशिश करब | 

सीता--तेहन क्यो नहि भेंटल अछि एतबा दिन मे ९ 

राम--[ सीता क दिसि देखैत ] भरिसक भेंटछ अछि। मुदा बयसक संग- 
संग साहसो अथर्च भ? जाइत अलि । साहस नहि होइत अघि जे...... 

सीता--ओे की ९ 

राम-इयेह जे तकरा सँ पूछी जे... । जाय दियह। अहाँ क जीबन क बात 
सुनैत छहहुँ-- अद्दी क बात चले दियौक | 

सीता --हमर आब कोन बात, रहि गेल अछि | 

राम-सब सँ जरूरी बात । 

सीता--की | 

राम ~ बात नहि, एकटा प्रश्‍न । 

सीता--पूछु। 

राम-अद्दाँ क बाबूजी क.मुइछाक बाद की सब भेल त कहनहि छी। सुदा ई 
नहि कहलहुँ-- तकर पहिने एहि दीर्घं जीवन मे कि कयो नहि भेंटछ छळ 
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जकरा लेक अहाँ मने मन प्रार्थना करेत छलहुँ ? 

सीत्ता--नहि ! कहनहि त छी। नेनपने खँ हुम माय आ? बाप क ओहि बिचित्र 
सम्बन्ध क शिकार भेळ छळहुँ। हम आपन उमिर क और पाँच जन 
साधारण बच्चा जकाँ चिन्ता नहि करैत छलियेक, यद्यपि छलहुँ सब सं 
साधारण-- देखबा मे। बाबूजी जा? धरि जीवित रहळधिन्ह, ता! घरि 
चर क काज, पढ़ब-लिखब्र आ' अद्भुत सब चिन्ता मे जीवन बीति 
ज्ञाइत छुछ । 

राम--आश्चर्थ ! तें जीवन भरि मे कोनो पुरुष के प्रेमक निमंत्रण नहि देलहुँ ? 

सीता--निमंत्रण नहि देने छी । मुद्दा निवेदन त कैनहि छियन्दि) किना ककरहु 
कहुन हि । 

राम-सत्ते। के छथि ओ ? कोना की भेळ कहू ने ९ 

सीता--साधारण नारी क साधारण प्रेम । अहा त सबदा जनितहि छी । 

राम--सबडा कहू त हम अहाँ के हुनका सँ मिल्ला देब । 

सीता --मिछा देब ? मुदा हम त प्रत्याख्याने क डरे... | 

राम--बेचबाक लेल अहाँ फे पतय आनल गेल छळ । से जजन नहियें भेळ 
लखन अहाँ के कतहु ने कतहु त हुँटाबे पड्वे करत ते जो हुनकर अता- 
पता कहियन्हि त ओत्तहि... । ओतय अहाँ जीवन भरिक लेल निश्चिन्त 
जकाँ रहि सकेत छी, मुद्दा एतय त से नहि भ? सकैत अछि! 

सीता--नहि भ? सकैत अछि | 

राम-कोना हैत १ हम सब त खूनी और बदमाश छी। हमरा सभक 
जिमगीयेक कोन भरोस | कहिया की भ? जाय ! 

सीता -मुदा हम त... [ कहिये कण दुनू हाथे मुँह काँपि कए काने छागे 
छधि। ] 

राम सीता कें कानैत देखि साथ पर हाथ धरेत ] सीता | की भेळ | 

सीता--[ राम क हाथ अपना हाथ मे छेत अश्रु सजल कंठ ] हम त अही के 
सबटा निवेदन क” क बैसल छी । हमर की हैत १ 
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राम हुन्‌ हाथें सीता क मुँह घ कए ] ई की केलहुँ सीता १ हुम खूनी छी। 
हम . ... 

सीता--अहाँ जे किछु छी मेइन छी-- हमर छी। भहाँ कहू अहा हमर 

नहि छी? 
[ सत्य, शिव भा? सुन्दर प्रविष्ठ भ? कए सबदा देखैत छथि । ] 

शिव-वाह | अपूर्व | 
[ शिव क मन्तव्य सुनि कए राम आ? सीवा पाळा घुरि कए देखैत छथि । ] 

सुखर-- सत्य सँ ] की | आवहु सोरा हमरा सभक बात पर विश्वास भेळह 
कि नहि ? 

राम--तों सब एतथ की के रहल छह ९ 

सुन्दर--तकर पहिने हुजरे एक गो बात क जबाब देथि। अपने एतय की का 
रहल छियेक १ 

राम खिन्न भ? कए ] हम ९ हम की करब ९ हम त--” 

शिब-- --प्रेम क' रहल छलियैक | 

सुस्दर--नहि-नहि, गप का रहक छुळथिन्ह । 

राम-हम जे किछु करी) ताहि सँ तोरा सभ के कोन मतलब ? 

सुदर वाह रे दादा | मौगी छ' कए मजा ळूटबह तों आ? हम सब साखा 
मौगी उड़ा कए आनबैक | 

राम--खबरबार | जवान सम्हारि कार बात करह। 

सुन्दर--कियैक तों साळा हमर बाप छह की ९ 

राम--के ककर बाप अछि से एखनहि बता दैत छी | सीता | अहाँ भीतर जाडी 

शिव--नहि, ओ भीतर नहि जेतीह । [ सत्य) शिव भा' पुन्द्र राम आ? सीता 
कं घेरि छेत छथि । ] 

राम--तों सब चादेत की छह? 

सुन्दर कैफियत ! 

राम-से हम अस्दनाराथण बाथू के देबन्हि ! 
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सुन्वर--[ छुरा निकालि कए ] बम्हनारायण बाबू कं [ उच्च स्वरे हँसैत ] 
ओ त नहि अयछाह-- एहि. छूरा फें पठा देछम्हि...... 

शिव-- ...तोहर कुसळ-मंगछ पूळुबाक छेछ । 
[ ताबत सुन्दर आ? शिव राम क पास आवि जाइत छथि । सत्य सीता कें 
घींचि कण राम सँ अढग कः छैत छथि । सीता चीत्कार करेत छथि और 
अपना के छोड़ैबाक चेष्टा करैत छथि । सुदा सत्य सीता क दुनू हाथ पाछाँ 
दिसि मोइने रहैत अछि । ] 

पुन्दर-साळा, अडूडा क माळ सँ परेम को रह छल्ह ९ 

शिव--तखनहिं एकरा भगबै नहि देने छळ; की ९ त खर्चे अपर करे पड़तेक ! 

पुन्दर--अहिना खर्च ऊपर भा रहछ छल, एँ ? 

राम-[ डरे विवर्ण भए राम छूरा निकाले चाहैत छथि। मुदा सबटा जेबी 
हँसोतियहु कण किरु नहि निकलेत छन्हि । से देखि कए शिव आ' सुन्दर 
अट्टहास करे छागैत छथि। राम जीबाक छेछ मिनती करैत कहैत छथि। ] 
मुदा... हम ग्रेम केँ त कोन पाप केलहुँ | 

शिव-पाप नहि, पुण्य केळें साला । 

सुरूर-प्रेम नहि) छीछा के । छीछा रामलीला । 

राम-[ चीत्कार करेत ] हमर प्रेम... 

सुन्दर-इयेह लहक तकर मोल! [ कहैत चाकू चल्ला दैत अछि। ओम्हर सँ 
शिवों आपन छूरा सँ आघात करैत अछि। 

सीता--[ सत्य क हाथ मे बन्दिनी रहितो चीत्कार करेत ] न-अ-अ-अ- हि!!! 
[ राम पेट सँ सुन्दर क छुरा निकार्छि कर फॅकि देत छथि । पेट सँ खून 
बहिराय छगैत छन्हि । एक हाथ सँ पेट घेने भ? दोसर हाथ से ओ एकटा 
ढूबैत मतुष्य जकाँ किछु पकड़बाक चेष्टा करेत ख़सि पड़ेत छथि और 
निस्पन्द भ' जाइत छथि । ] 
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